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मॉर्निंग 


- लवलीन मिश्रा 


मुर्गा रात को ज़्यादा खा गया 
कुल्फी और कबाब 


आज न होगी 


गुड मॉर्निंग , जनाब ! 


बैठ गया है मुर्गे का गला 
कैसे देगा बाँग भला ? 


चित्रः नबरीना सिंह 
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लटो 


मैने खिड़की खोली और सूरज की 
चन्द किरणें मेरे घर में आ गई । 
मैंने एक डिब्बी में बन्द कर ली 
फिर जब रात में डिब्बी खोली , 
रात में दिन ऐ गया । 


ये रुई के फाहे आसमान में क्यूँ रहते है ? 
रुई के फाहे है तो इनको बादल क्यूँ कहते हैं ? 


- बीहू, 11 साल , भोपाल 


चित्र : देबब्रत घोष 
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मेंढक जूते बनाता था । एक दिन 
उसकी दुकान के सामने से एक 
काला चींटा निकला | चींटे के 
पास गुड़ की डली थी । मेंढक ने 
चींटे से कहा, “ थोड़ा गुड़ दे दो । 
मच्छर खाते - खाते ऊब गया हूँ । ” 
चींटा बोला , “ अगर तुम मेरे दोस्त 
के लिए एक जोड़ा जूते बना दो 
तो आधा गुड़ तुम्हारा | मेंढक ने 
सोचा गुड़ के बदले छह जूते । 
बनाना अच्छा सौदा है । उसने 
हामी भर ली । चींटे ने आधा गुड़ 
मेंढक को दे दिया । 
अगले दिन चींटा अपने दोस्त के 
जूते का नाप देने मेंढक के पास 
पहुँचा । - 
चींटे का दोस्त कनखजूरा था । 


चित्रः अतनु राय 


- चन्दन यादव 
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सिंघाड़ापाडा 


| - प्रभात 


फर फर तितली | 
मटर पे फिसली 
चिक चिक चींटी 
इंजन की सीटी 
ताल में सिंघाड़ा 
हाथी चिंघाड़ा 


चित्रः नीलेश गहलोत 


000000 

लट 


अंक 5 वर्ष 3 , दिसम्बर - जनवरी 2019 


बहती 
जाती 
नाव 
नाव 
के 
पान 


- प्रयाग शुक्ल 
चित्र : मंजरी चक्रवर्ती 
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बरसातें अभी शुरू नहीं हुई थीं । मैं 
एक शाम यूँ ही घूम रहा था । इतने 
में मुझे एक ततैया ( Wasp ) दिखी । 
मैंने उसके साथ पूरे दो दिन 
बिताए । देखो इस बीच उसने 
क्या - क्या किया - 


चित्र - 1 
जगह चुनकर बिल खोदा । 


टिफिन में कीड़ा है ... 


चित्र - 2 
एक टिड्डे को पकड़ा । उसे बेहोश 
किया । और उसे बिल तक लाई । 


___ 
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चित्र - 3 
बेहोश टिड्डे को बिल के अन्दर 
खींचा । अब वो इस के शरीर पर 
अण्डे देगी । अण्डे से निकलकर 
बच्चे टिड्डे को खाएँगे | माँ ततैया 
खुद फूल- पत्तियों का रस पीती है । 
पर अपने बच्चों के लिए कीड़ों का ) 
इन्तज़ाम करती है । 

लेख व सभी फोटोः के . आर. शर्मा 


BYE - BYE 


चित्रः तुरुष शाश्वती, चौथी, रायपुर 


1 / 2zhtm 


रेल चल रही कछुआ चाल 
करती बुरा हमारा हाल 

लम्बी- लम्बी दूरी है 
चलना भी मजबूरी है 


75 


चलते- चलते सो जाती है 
नहीं वक्त पर पहुँचाती है 
नहीं वक्त पर करती काम 

लेती है पर पूरे दाम 


- काव्या , 11 साल , ग्वालियर 


चित्र : कृपा भाटिया 
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हमला 


अब तक नहीं 

बताया क्या 
आज सुबह से 
खाया क्या ? 

हमने खाईं 
पकी इमलियाँ 
मुँह में पानी 
आया क्या ? 
- वीरेन्द्र दुबे 


चित्र : प्रोमिती होसैन 
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कतीती 


चूल्हे पे कब से 
रखी है पतीली । 
कल्लू की खाला ने , 
चावल चढ़ाए । 


- नागेश पांडेय संजय 


माचिस की तीली , 
बड़ी है हठीली । 
जले न जलाए , 
नखरे दिखाए । 
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कल्लू की खाला , 
कैसे चूल्हा जलाए ? 
कल्लू की खाला , 
कैसे खाना पकाए ? 


माचिस की तीली , 
थोड़ी है गीली । 
कल्लू की खाला ने , 
तेवर दिखाए । 


रगड़ा फिर रगड़ा , 
ज़ोर दिया तगड़ा । 
मसाला गया छूट 
तीली गई टूट । 


कार्टूनः अतनु राय 


चित्रः तापोषी घोषाल 


कभी एक कदम 
इधर निकल जाता है 
कभी दो कदम 
उधर फिसल जाता है 
मेरा छोटा भाई 
मेरे छाते में नहीं आता है 
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- अनुरंजन शर्मा 


MaraM 


wwwwww 


चित्र: नबरीना सिंह 
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कटनी 


JAMMAM 


मैं बोली तिलचट्टे से 


- फहीम अहमद 


बैठे क्यों सिलबट्टे पे 


40 . WAN . 


तब उसने यह फरमाया 


OM.NCM.y: 


MANORAMMAR 


तुमको नज़र नहीं आया 


Wwwwww 


H 


मैं अम्मा की बिट्टी हूँ 


प्यारी- सी तिलचट्टी हूँ । 


साल पहले पीतूंगी चटनी 
Hindi फिर उड़ जाऊँगी कटनी । 
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आकल्पनः सुशील शुक्ल 

चित्रः प्रोइती रॉय 
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मौसी लाई चौसा 
मौसा लाए लँगड़ा 
जम कर हमने आम खा लिए 
पेट में हो गया अंगड़ा 


- शिराज़ हुसैन 


चित्र : रुकमिनी चक्रवर्ती 


___ 18 
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यासः 
। 


( दोनों 


Caroon 


विहान 


गर्मीमें सर्दी और 
सर्दीमेंगी . 


MARAMA 


AMA 


MAA 


कार्टूनिस्ट : इरफान 
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आकल्पनः सत्यु 
चित्रः प्रोइती रॉय 
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प्रधानमंत्री 
का दौरा 


किंकु ने पूछा - तुम हँस क्यों रही हो ? 
अनारको - मैं यह सोच ही हैं कि 
अगर कहाँ प्रधानमंत्री जी को सूस आजार 

तो वो क्या करेंगे ? 
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जामुन कहाँ से आए , क्या चुराए ? 
नहीं रेस में जीते । 
कैसे ? 
कल घूमने गए थे, खेत में , खेत में एक पेड़ था । 
काहे का ? 
जामुन का । 
फिर ? 
हमने पत्थर मारे । 
आगे ? 
जामुन गिरे टप , टप । 
जामुन गिरे, फिर ? 
हमने और पत्थर मारे । 
तो और जामुन गिरे होंगे ? 
हाँ गिरे । 
फिर ? 
हमने जामुन बटोरे । 
बटोरे , आगे .... 
सब एक तौलिए में भर लिए । 
भरने के बाद ? 
खेत का मालिक आ गया । 
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जामन 


कैसे मिले ? 


- प्रभुदयाल श्रीवास्तव 


फिर क्या हुआ ? 
फिर क्या होगा, हम भागे । 
भागे ही होंगे कोई चारा भी नहीं था । 
फिर ? 
मालिक पीछे भागा । 


हम और तेज़ भागे | मालिक ने भी रफ्तार बढ़ा दी । 
तो क्या पकड़े गए ? 
नहीं हमने फर्राटे मार दिए | भागे भागे भागे... खूब तेज़ भागे । 
अच्छा ... ... आगे ? 
मालिक पीछे रह गया और हम रेस जीत गए | 
जामुन भी जीत गए , रेस में । 

चित्रः तापोषी घोषाल 


लट 
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अण्डों का रंग इस बात से तय होता है कि 
घोंसला कहाँ बना है । घोंसला अगर ज़मीन 
पर है तो शिकारियों का डर रहेगा । 
आसपास के रंग से मेल खाते अण्डे । 
शिकारियों की नज़रों से बचे रह सकते हैं । 


एक पेड़ की खोखल से झाँकती बसन्ता 


कई पक्षी पेड़ की खोखल में अण्डे देते हैं । 
जैसे , बसन्ता, किलकिला | खोखल में 
अँधेरा होता है । इसलिए आमतौर पर 
खोखलवाले अण्डे सफेद रंग के होते हैं । 


हमारे अण्डों 

का रंग 
क्या होगा 


खोखल में अण्डे देनेवालों में से कुछ ही 
पक्षी खुद खोखल बनाते हैं । कठफोड़वा 
इनमें से एक है । जिन पेड़ों की छाल कम 
सख्त होती है ये वहीं खुदाई करते हैं । 


24 


- अनिरुद्ध चावजी (रंग मंगली फाउण्डेशन ) 
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पलंग 


एक पलंग पर बच्चे चार , 
कैसे सोएँ टाँग पसार ? 


- बालस्वरूप राही 


उनमें एक भरे खर्राटे 

और दूसरा उसको डाँटे | 
तीजा दोनों को समझाए , 
चौथा जाग खड़ा हो जाए | 
चारों लड़ने को तैयार | 


एक पलंग पर बच्चे चार , 
कैसे सोएँ टाँग पसार ? 


चित्रः अतनु राय 
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आकल्पन : अतनु राय चित्र : प्रोइती रॉय 
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सहाश 
: 
साला 
ना 
पचास 
हजार 


- साल 


-शिराज़ हुसैन 


निम्मी का कल बर्थडे था । आज 
सुबह से वो तोहफों को खोल 
खोलकर देखने में लगी है । विनोद 
अंकल का दिया बर्थडे कार्ड बहुत 
सुन्दर था । उस पर एक कार्टून 
बना था और लिखा था , 
तुम जियो हज़ारों साल , 
साल के दिन हों पचास हज़ार 
“ हैं ... ये कैसी कविता हुई ? ” वह 
कुछ उलझी - सुलझी सी नाना के 
पास दौड़ी । उन्हें कार्ड दिखाया 

और बोली, “नाना , पर पचास 
हज़ार तो बहुत ज़्यादा होता है ना ? 
इतने साल कौन जीता है ? ” 
नाना ने कहा , “ यह तो एक तरह 
की दुआ है । मतलब कुछ ऐसा 
काम कर जाओ कि दुनिया आपको 
हमेशा याद रखे। ” 


लटा 
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“ मतलब ? ” निम्मी ने ज़रा आगे 
आकर पूछा । 
“ मतलब ... जैसे , मदर टेरेसा , अमीर 
खुसरो या गाँधीजी ... ये लोग आज 
ज़िन्दा नहीं हैं पर इन्हें सब आज 
भी याद रखते हैं । ” 
“ ओह ... समझी । बढ़िया बात 
लिखी है । ” निम्मी बोली । 
" हाँ , सो तो है । यह कविता , 
बल्कि यह शेर मिर्ज़ा ग़ालिब ने 
लिखा है । ” नाना ने उसके हाथ से 
कार्ड लेते हुए कहा । 
“ अरे , नानू अब यह शेर बनानेवाले 
गालिब कहाँ से आ गए ? ” 
“ गालिब नहीं ग़ालिब | ये उर्दू भाषा 
के शायर थे । 
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“ शायर की कविता में कई सारी 
दो - दो लाइन्स होती हैं । ये दो 
लाइन्स ही शेर कहलाती हैं । जैसे , 
तुम जियो हज़ारों साल 
साल के दिन हों पचास हज़ार | " 
कहते हुए नाना उठ खड़े हुए । 
निम्मी ने एकदम उनका रास्ता रोका 
और बोली, “ नाना कोई और शेर 
की बात बताओ न ... अच्छा गालिब 
की ही बात बता दो , मेरा मतलब 
ग़ालिब की । ” 
“ अरे , अब बाद में सुनाऊँगा। अभी 
मुझे ज़रा सब्ज़ी लेने जाना है । " cooth 
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एक कागज़ लो । उसको रोल बनाकर 
खोल दो । वो थोड़ा- सा गोल हो जाएगा । 
चित्र में दिखाए तरीके से उसे टेबिल पर । 
रखो और बीच में फूंक मारो । 
क्या हुआ ? वो ऊपर उठा या नीचे दबा ? 


दो कागज़ों को चित्र में दिखाए 
तरीके से पकड़ लो । दोनों के बीच 
बहुत दूरी न हो । उनके बीच की 
खाली जगह में कसकर फूंक मारो । 
क्या हुआ ? 
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अरे . ..नीचे सुर में 
बजाना । अपन के कान 

फट जाएँगे । मेरेको 
बेहरा बनाना माँगता है 

क्या ? 


क्या बोला रे ? अपन तो 
पहले से ही बेहरा है । 
मेरेको कुछ सुनाई नहीं 

देता । 


कहते हैं कि साँप सपेरे की बीन 
पर नाचता है . .. 
पर साँप के तो कान ही नहीं 
होते । उसे कुछ सुनाई नहीं 
देता । सपेरा बीन हिलाता है । 

और साँप उसकी के हिसाब से 
हिलता- डुलता है । हमें लगता है 
वो नाच रहा है । 
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आहा. .. गाय का 
पियूँगा . .. डेयरी का 

नहीं । 


सुनो सुनो भाई दुनिया 
वालो.. चाहे जितना 
ज़ोर लगा लो . . .बस 
चूहे ही खाऊँगा. .. 


कहते हैं कि साँप दूध पीता 
है .. . 
पर सच तो यह है कि साँप 
दूध हजम ही नहीं कर 
सकता। उसे तो चूहे पसन्द 


आकल्पन और चित्रः रोहन चक्रवर्ती 
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एक बकरी चरने के लिए जंगल गई । वहाँ सामने शेर आ गया । बकरी पहले तो 
घबराई । फिर हिम्मत जुटाकर बोली , “ अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको तीन सच्ची बातें 
बताऊँगी । ” 
शेर बकरी की बात मान गया । 
बकरी बोली, “पहला सच - अगर तुम मुझे न खाओ और यह बात जाकर दूसरे शेरों 
को बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे । सच है न ? ” 
शेर बोला, “एकदम सच है । दूसरा सच बताओ। ” 
बकरी बोली , “ अगर तुम मुझे न खाओ । और मैं यह बात दूसरी बकरियों को बताऊँ तो 
वे मुझे झूठा समझेंगीं । सच है ना ? " 
शेर बोला, “ हाँ यह भी सच है । अब तीसरा सच बताओ । ” 
बकरी बोली, “तीसरा सच यह है कि तुम्हारा पेट भरा है । अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 
अब तक तुम्हारे पेट में होती । " 
सुनकर शेर को हँसी आ गई । बोला , “ हाँ , यह भी सच है । जा मज़े कर । ” * 
और हँसता हुआ शेर अपने रास्ते चला गया । 
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